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यवण्ड-एक 


विद्रोह हमको कितना छलता है ! 


इन रचनाओं के किए किसी स्वत भूमिका को 
जरूरत-कविताभो से हटकर मै महभूस नदीं करता । 
सीघे साक्षात्कार के लिए कविताएं प्रस्तुत है 1 


आशौर्ताद २े चो ! 


चरसात से नहीं, भाशीर्वाद से वचो 
चरसात को रोक लोगे छातेसे 

पर आशीर्वाद 

तुम्हारी मात्मा तक को छटनी कर , 
जायेगा । 

वर्षा संपन्न करती है 

देकर संघं के बीजांकुर 

पर, तुम्हारे भाराध्य देगे तुम्द 
दमर्घोट उदासी 

कटाओं के अनगिनते कंक्टस 
उणापेमे रोज्‌ दिमाग दंशोकी 
नागफनी 

ताकि नित लहुलुहान र्ट । 

ये तुम्हारी मेघा को करेगे 

रल की तरट्‌ इस्तेमार 

ओर अपनी याज्ञ प्रतिभाको 

पूतों फठी नार वतलार्येगे 1 

ये तुम्द कभौ नहीं दिखख्णएगे 

मोई दरवाजा या बिडकी कौ राह 
कि जहां पहुंच तुम भी पा सको इस 
तिल्स्मी घुटनसे सदा को 

खुटकमरा 1 

पर, यदिपाही गए तुम कोई चिक 
सुद ही अधेरे में रटोर्तेःया 

पहुंच ही गये कसो दरवाजे तन 
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य्ह वहाँ भटकते \ 

भे तुमपर बदचलनी का इलजाम 
ख्गाएगे 

ओर कील देगे सुम्हं वदनामी के 
तावूत मे जिदा 1 ् । 
अतएव अपने अस्तित्व के लिए 
सुद सूक्लो वृज्ञो मरो 

मगर अहनि इनकी कृतज्ञता की 
पूजा करो । 

भौर ल्गा लो तुम इनके मटका 
तिक चूपचाप या 

चिपका छो केमोज की जेव पर 
इनकी ही नेमप्लेट या जंग रगा तमगा । 
दोस्तो, मुक्ति का मागे आश्ीवदि से 
गुजरता है 1 

अथवा, वचने से इनके प्रेततिद्ध 
आशीर्वाद से 

तुम कर सक्ते हो एक काम गौर भी- 
कि 

आशीर्वाद की सडंघती दस वेदाम 
नगर 

परंपरा को चियड़-चिथड़े कर 
हवामेउडादो 

तोड़ दो अपने भीतर की 

श्रद्धा के स्नरेदुरग-किले 

कर दो ध्वस्त सदभावना के 

सारे शब्दकोश 

ओर होकर पुरे ओघड़.कवीर 
वरसात के इस मौसम में 

निवेस्् नहा लो 1 

भित्रो, निरावरण रहने से वड़ा 
कई आशीर्वाद नहीं होता ह 
अनावृत्त रहने से बड़ा 

कोई मोक्ष नही होता है ! 


हम संव पुल है 

एक दूसरे को पुल वनाते है 
ओर चदं जाने के बाद 
पकी देने कै बजाय 
यारको धक्कादेदेतेरद- 
उरते हँ कहीं वह 

मे पुल न वना! 


वकौन्‌ द्देका 


`च्योट जो र्मने सही 

तुमने सही होती 

घावजोर्मेने सहै 

` तुमने सदै होते 

` दोस्त, तव चुम भूल जाते 
ददका दर्दन 

जन्म खेत ददे जो कटवाधरो मे 
"पनपता काफोषरो मे 

मौर जावा मर कीं 

ःवचित्ता यना} 
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वागी क क्षमा याच्ना 


म उन सनकी मोरसे 

जिन्दोने अपनी आत्माएं केच दी है 
जिन्न अपने भविष्य को दूसरों के 

हाथों सौप दियारहै, म उन सवकी गोरसे 
अपने आपसे क्षमा मागता हं । 


येउननलोगोकी ओरसे क्षमा याचना है 

जो अन्यो के हाथों के कट्पुतते वन गये हैँ 
जिन्न कभी मपने मस्तिष्क से सम्लोता 
करने का प्रय नही किया 

जिन्टोनि अपने स्वतंत्र अस्तित्व मे 

कभी चिदवास नहीं किया 

जिन्दे भंकायों कौ विपरी नागिनोने 

रह्‌-रह्‌ कर उसा किया 

जिन्टोनि इस शरीर कौ चेतना का गर्भेपात कर 
इसे माद्र द्रौ भौर मांस का लोयड़ा भर समस्या दै । 
ये भूल हौ गए कि-- 

न सासो मे ज्वाखामुखी पला करते है 

दन रगो की रगड्‌ से विजलियाँ उरा करती 
इन आंखो मं वासंती सपनों के साय कभी 
ग्रटय की स्वेनादौ भट्टियां भी सुखग सकती है 
वे यह्‌ भूख ही गष । 


ये उनम मोर्‌ से क्षमा याचना है-- 
सिन्टोनि ममौ यप्ने माप को जानने तकः को कोिरन्हीकौ 
निन्दने कमी तिर उठाकर नदींदेनाकि 








उपर कोई आकाश नामद्यीभी चीजदै; 

-जो सदा पिसते रहे है, दवते रहै है किन्तु 
-जिन्दोने कभी मुंह खोलने की गुस्ताखी नही की 
अधरों को गीला कर जिनकी जिह्वा 

-मिफं दातो कै कटघरे मे बद रहती आर्ईदै 
-जिन्होतै कभी यह न जाना कि जीभ 

स्वादचेने के अलावा कुछ भौर भी काम करती है 
कि जिसकी एक अंगड़ई से सुष्टि पलट सकती है 


-कादा कभी उ्टोने दस सत्य को जाना होता करि 
जिन्दगी लकीर की फकीर नदी द 

उतरंज कौ प्यादा या वजीर नही है 

-जौर मुके इस जुम मे गिरप्तार किया गया 
केयोकि मैने यह्‌ कहा कि-नही जिन्दगी 
-स्मादे की तर्‌ गूलाम नही है 

आभो, हम इसे अपनी भावनाओं का 

अनमोल ताज पट्नाएं । 


गनि जिन्दगी को संकीर्णे दायरे में नही बोधा 

ने सिर उठा कर ऊपर देखने का भी कसूर क्या 
मैने सिर उठा कर देला कि~- 

इस जिन्दगी कै उपर एक वड़ी भारीचक्त भीदहै 
-मौर मूषे उस शून्य में 

दूर से भती हुई एक प्षिलमिखाती छनती हुई 
-रोरनी दिखाई पड़ी 

नि उस रोशनीसे प्यारकरने की कोरिद्की 

` ताकि वह्‌ रोशनी, आजाद आकादा की गहजादी 

मेरे व्यक्तित्व का वातायन वन सके 1 


उस ऊँचे छतनुमा आकाश मे मृज्ञे गोत सुनाई पड़ा 
जिन्हें धरती के पक्षियोंनेदहीगायाथा 

तव मुञ्ञे दस वातत की प्रतीति हई कि 

भरी जिह्वा सिषं स्वादलेने कौ कल नही है 

-वह भी इन पक्षियों फो तरह वोल सकती दर 
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अतः मै चित्छाया क्योकि मै 


मानवीय सभ्यता के विकास का अगला पत्थर रखना चाहूताथ | 


पर मेरी चिल्गाहट जो चेतना के अमृत मे भीमौ हृष्य, 
जो जागरणं कौ प्रभाती की जगवानो थी, द्दो्गोने 

उसे केवल एक पागल का प्रखाप समञ्ञा 1 

मैने नही बनना चाहा था--नीत्े 

भरी दोपहर मे जखा कर लालटेन । 


वस मुक्षसे यही अपराध हुजा किमैने 

अपने आपको समाजके, देय के कटिनक्णोमे 
आज की सभ्यता की वदवृदार कोठरीमे 

चंदी सही वनने दिया ओर वगावत की 1 

उस परम्परया कार्भने विरोध किया किः जिममे 

सिर तक उठाने की मनाई थी । 

मेने सिर उठाकर अवतक दष्टिपथ से अज्ञात ग्हुनेवाला 
खुला आका देखा 1 

घोडे की तरह सिफं ओगो की ञआज्ञाको 

मुने के आदी कानो मे, मेने म्वतवता का 

स्वगिक गान सुना ओौर्‌ तप्त हभा । 

मुज्ञ इसमे आनन्द मिला था, रस मिला था 

अतः मैने भी आनद के गीत गाने शुरू किए 

लोगों को अपने छोकोत्तर अनुभव व्तलाने शुरू विए 
किन्तु खोगों ने इते मेरा पागलपन समन्ना, - 

इसे अपराध समज्ञा गया । 

मौर, आज भँ खडा किया गया हृ क्षमा याचना के किए 
उनके सम्मुख- 

जिन्होने वह्‌ कु भौ नही देवा जो ने देखा है 
जिन्होने दीपक कौ जौ मे पलते ज्वार को नही देखा 
मात्र उसकी रोगनी से अपना घर येदान करते रहे । 
जिन्दोने कभी अपना सिर उठाकर ऊपर देखने की गतौ ` 
नरीकी 

जिन्दोने कभौो अपने व्यवित्ित्व को सुगन्धसे 

मृवासित्त होने का कष्ट नही दिया 1 


पर मूक्े क्षमा मागिनी हौ पडंगी उनमे 
जिन्न पीदधियो की पीठिका पर वैठ 
कभी सूरज की रोशनी के वदते र्गौ को 
देने का, पठने का प्रयास नही किया 
मात्र अपने पुरातन जीणे दिए को 

मुरज से महान सिद्ध करते आए । 


भौर क्षमा मांगनी हौ पडगी 

अपनी आत्मा पर चिदा रण्ववार्‌ 

सत्य की शोध का गा घोट कर 

मुस अत्तीत के इन जीवन्त भूतो से 
समा-याचना करनी ही पड़गी । 

अत. इस आत्म प्र्वेचना कै पूर्वं 

भ जपने आपसेक्षमामांगल्‌ 

ओर उनसे क्षमामागदू 

जिन्दोनि मूत्रे मुबत सगीत का आनन्द दिया 
जिन्दोने मेरे ज्ञान क्ित्तिज को चिस्तृन किया । # 


हे आकाल, ह सूर्य, हे प्रकरति कै उन्मुक्त गायको ! 

मूषे क्षमा करना, मेने तुम्हारी रोनी चुराने का 

तुम्दारा गीत गुनगुनाने का जघन्य अपराध कियाहै 

ओर इस पाप की, अपराध की जघन्यता उन्हे 

देकर आरभीबडाली 

जिन्होने इस अनमोख रतन को 

अपनी जंग लगी कसौटी पर कस कर 

इसे निरा कोच का टृकड़ा करार कर दिया, 

मुञ्चे शमा करो, मुहे क्षमा करो । (1 
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कषिक्तौ विंदिषा 


छोड दो कुदाल, फावड़ा दल 

देख छिया इनका फल 

फेकडे मे टी. वी. नाराज बीवी 
जच्चेछीषी। 

तोड दो ्लोपड़ा 

यह्‌ लो हधौडा 

विना संपूणं तोड़ नया नहीं बनता है 
केवल आदमी टूट नाता है 

उसका भाग षूूट जाता है 1 

दंस सकर तोडो 

लड लडकर जोड़ो 

यह छो वंदूक 

तोड़ो सदूक 

सोचे मलूक ! 

सोचे से क्रांति नही जाती है 

चिन्तन के ग्भ से नेता है जन्म, बुद्धिजीवौ 
कोई, वैसे नपुसक, कविता मे हिंसक 1 
जन जीवन को नही जेनाता दहै 

क्रति से अनमारी सजातादै 

करता है आह्वान भाषा में एेसी कि 
हिन्दी भी लिता तो अंग्रेजी खगततीहै 
जनत्ता के नाम पर जनताको ठगतीदहै 
यह सोचकर हम द्विविधामे पड़ेहै 
जमीन खज्जा से गहरे गडे है 
लिखने को च्खि दीं कविताएं जुज्ञारू 
पर दपतर मे सेडजी के हाय जोड़े खड़ है 1 


प्रतोष्वा सम्पूर्ण अनावरण कै 


ह राम, ह्रे प्ण, 
यदि तुम न लेते अवतार 
न केरते "जव जव होहि धरम की हानी" 
से संभवामि युगे युगे' तक का मारकं उच्चार 
तो शायद हम नहीं दते आज 
इतने निहत्थे ओर छाचार । 
तुम तो वामनावतार के वादभी 
कहलाएु विराटे 
मगर हमे वौनों कौ धात मे खपना पडता है रोज 
सोचोतोप्रम्‌ 
यदि तुम्हारे आभा मण्डन को 
चीर दिया जाए 
या उघेड दी जाए तुम्हारी 
दर्पौक्तियों को ्आाटरदार सीवेन 
तव तुम कंते नजर जाओगे 
विलकरुल नंगधङ्ग अथवा किस्सा मनगदृंत ए 
नुम तो शंख बजाकर बैठ गए 
 ख्ड्ना पड़ा है महाभारत हमें सेन्‌ रोज्‌ 
दुमद क्या 
बहुत हुमा तौ मार दिया 
एकाध रावणया गिरादीकिसी 
कंसं की लाय 
जय्‌ जय रणछछोड़दास ! 
पाकर तुम्हारा ही अजुनी आश्वासन 
करते रहे हम तुम्ह्एरा कीर्तन 
अतिक्षण प्रतिप निर्छल । 
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पर जव 

भूख प्यास शोपण ओर दमनसे 

विकषुन्ध यनी भास्याहतौं कौ जमात 

पृचती है जसता प्रदन, वत्ता 

कहां गए तेरे धनुर्धर राम 

शंखधरः द्याम 

दीखता नही कया उन्हुं 

हम पर गृजरता भन्याय 

होता शोपण सहाय । 

तव 

तुम पर किए गए भे 

प्रहारोंसे 

दारीर केवर फड्ककर रह्‌ जाता दहै 

नतो कर पाता हं प्रतिरोध उनका 

भौर न कर पाता हं उनसे मीठ अनुरोध 
शांत रहने का, सहिप्णु वनने का 1 

अौर न ड़ पाता हूं भूख प्यास गोपण के खिलाफ 
कोई गुरिल्ला युद्ध 

नच पाता हूं अपमान ओर अत्याचार के 
विरुद्ध कोद कातिलाना जेहाद । 

क्या करू कान्ह्‌ ! 

जीवन कीसारी मिठा्तोदेदी रहै हमनें 
तुम्हारी वाँसुरी के वांकपन को ! 

ओर धनुपदाखच्क्रकोदेवेठेदैहम 

अपना सारा पौरुष तेज . ` 

अव हमारे हाथो मे धनप, शंख चक्र के बजाय 
रह्‌ गया है केवल ढोर मंजीरा ओर आरती का याल 
ओर रह्‌ गयाहै 

-भूचाली भाल पर चंदन का शीतर टीका मनमोहक 
ओौररह गर्दहै इन अखोरे 

सिफं एक अनवरत प्रदीक्ना 

तुम्हारे पुनर्जवत्तरण को 

अथवा तुम्हारे सम्पूणं अनावरण कौ 1 
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आकाशः छने के तिर 


नुम्हारी अबोध, भोली 

प्रनंसा मृन्ञे मेरे 

-चौनेषन से वाधे दै! 

मैमीषद्धू सक्ताथा 

जका को, जघन छचति पर 

था भरोसा मृकषे इतना । 

"पर तुम्हारी मुग्धा 

प्रशंसषप मेरे आड आती है। 
आरे 

ततुम्दारी डोरसे वंघा 

तुम्हारे चिषए, पता नहीं क्व से 
तितली के पल, इन्द्रधनुपके रंग 
जुटातारहाहूं 

ओर स्वयं के लिए बसाता रहा हं 
-अग्यक्त वेदना के वंदनवारों से सजा हुआ 
छटपटाहट का एक जीवित ससार । 
ओर रहा हं तङ्फड़तिा दिन रात 
"पंख कटे पांली-ता 

उड़न भरने के लिए तौलते 

अपमे पलों को निरन्तर, चूपचाप । 
चार्वरे प्रलंसक, 

नुद क्या पता 

मुज्ञे अपनी शक्ति का लगातार बिखराव 
अव कितना महसूस होने क्माहै 
ओर तुम्हारी प्रशंसा 
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मव मृच्च भीतर दही भीतर डरने खमी है 
उत्साहित या उल्सित करने के वनाय । 

तुम्हीं तोड़ सक्ते हो 

अपने ही वौनेपन पर फिदा मेरे ध्रमं फो, वहम कन 
तुरी तोड सक्ते हौ वयोकि 
सुमनेहीद्सेमेरे चारों भर 

मकड़ी के जाते की तरह बुना है 

किः दीनारमें मुहे जिदा चुनादै! 

वक्त रहते मृङ्षे मृक्त करदो 
रदा कौ भमर से वधि मूले 
मेरे भोले अद्ड्‌ ! 

नहीं तो एक दिन म लार-सा 
निढाठ पाया जाप 

शायद उस दित 

मेरे एमे करण अत पर तुम्हारी 
आंखो मे टया अचरन-मरा 

एमे प्रष्नविद्न 

ओर होगे कदाचित आंसु दो-चार। 
पर देश गही षाग 

तुम्टारे भसु, वहाए्‌ मरु 

मेरे ददेनाक हशर पर 

ओर नहो देख पाजंगा प्रदनचिहन, 
मेरी नियति परच्गादहुजा 

वुम्दासै मासूम षो से जताः 
अतएव 

तोड दो मेरी प्रर्मसा का पुर टुभावना 
ओ मेरे प्रिय, वन निर्मम 

दूयन दो मृघ्धे सागर की खौफनाक 
गह रादयौं मं 

काय दू के दए) 


नहीं नही... 


नही नही कति तुमने नही माएमी 

गयोकि तुम बहुवचन टो 

ओर क्रति एक वचनै 

लुमेतो भला सापि 

जो दध पीकर भी जहर नही छोड्ता 

ओ क्रति के मसीहाओ ! 

तुम उम स्थापित साहित्यकारो अयवा संपादको के- 
विः जिनवेः मादित्य पर 

हजारों भारोप पत्र तुमने 

परिवार नियोजन के विज्ञापन की तरट्‌ 
प्रचारित किष है 

कि जिनके साहित्य पर तुमने 

मई पीठी फो गुमराहु करने का अपराध मढाहै 
कि जिनके साहित्य से तुम्हारी आत्मा 

कराह उरती द 

एने दी किसी सादित्यकार या सपादक की केविनमे 
तुम हर रोज्‌ जद्िस्ते से चोर पाव घस जते हो 
उनके साय. चाय वम, मुस्कान अधिक पीतेहो 
सिगरेट कम विद्रोह के 

हखफनामे अधिवः सुलगति हो 

„~ विस्करुलें के ममावको 

कट्की के स्वादे पूराकरलेतेहो 

भौर चायवादी वन वहां से खटकर 

क्थ्य के परिदुदय, द्वित्प के वदलते आयाम 
करट लेते ददन के तेवर के नाम पर 

युवा पीठी को देते हौ शिखंडी रिक्चा-दीक्षा 

पर, नई पीठी का युवाक्वि 

समक्ता है तुमह काति बन अग्रदूत 

चलता है तुम्हारे पीर अपनी धारदार 
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कविता लेकर 

पाते हो तुम उसे वेहद पैनी ओर खतरनाक 

फिर डर जाते टो मीत्तर ही भौतर 

कि स भ्रक्ट नं हो जाए उस पर्‌ तुम्हारी 
-र्चनामों कां खोखलापन 1 

साहित्यिक समारोहों, अमिनदन प्रयो के 
प्राणायाम तया द्राविडयाम से, पाए गए 

महान युगांतरकारी साहित्यिक होने के पुरस्कार 
स्वरूप घोने कै तमगे को 

सुवा निष्ठावान रचनाकार, कहीं 

निरापीतक को टुकड़ा करार नकरदे 
दूसकल्ए तुम क्ट छीन लेते टो उसके हार्थो से यमिनिष्वञ 
खुद वन जाते हो क्ंडावरदार 

ओर पकड़ा देते हो उसके हाथों में 

वम की जगह पटावे फुलक्षडी ओर 

कभी कभी उसकी छावामयी रचना को 

स्याही के चन्दन से दीतल कर देते हो । 

वस फिर फंस जाता है अभिमन्यु चक्रव्युहुमे 
अपनी ही छाया को समन्न द्रोण या दुर्योधन 

करता है आहत अपने को यार-वार 

अपने ही प्रहार से जौर कटकटा लगाता है 1 

होता देख अपने तेजस्वी मेधावी शिष्य को 

भ्रमित, कुण्ठति, दिजाहीन 

तुम मृषो मे मुस्कुराते ही, उसे थपक्ियां देते हो 
ओर फिर, वैर कर किसी काफी दाउसमे | 
ऋति के नाम पर नया घोपणा प्र तेयार्‌ कस्ते दो 
देकर गुस्ताख हवाले भधवा रंक कर ओ 
आवारा उद्धरणं की वेखवृटेदयर क्षाखर दिलफरेव ॥ 
"पर अव बहक नदीं सकोगे तुम एकलव्य या अर्जुन को 
ओ कति के स्वयंभू मसीहाओ, 

द्रोणाचार्ये वन्‌ या वनकर शकृप्ण- सा वहुरूपिया 
कपोकि एकख्व्य को अव 

चि अगृढे से भी रार संधान करना मा गया दै { 
आर अर्जुनौ 

चड़ सकता है अव 

पुरा महाभारत चिना मीतोयदेश के ! 


र~ 


हसी 


हम सवके चेहरे पर 
मुरम्माटैघूठका 
सेवार कर हंसतं है 
रते कीं 
ममुम्मानद्ूट जाए 1 


राष्टीय प्रु 


पटले थार 

सव वाध 

-रष्टरौीयपनु वना 

दस बातसे गधाहैतना 
सोवर्दाहैसंसदमें 

मेरौ किच्भर मरेजोरिटी है 

चैव को सभी विधान समृजे 
भेरी पुल आडइडेटिटी है 

फिर कयो ह मं अब तक अपमानित 
पता नही 

कब तक यनं पाञगार्थ 

-णष्टीयं पथु ननूमू्रनित्‌ ! 
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वाद ठसक 


अव हेम नही रहे संभावना-पुस्प 

म कर सके हासिट 

कोई ठण्ड माकं उषटन्वि 

न दे सके कोई महान स्वना 

संसार जिसकी मसे उम्मीद करता रहा । 
मौर हम खुद भी रहे सदा जिसको 
तत्पर प्रतीक्षामें। 

रोज्‌ रोज सोचते रहै- 

टिखेगे कोई भील का पत्थर सिद्ध 

होने बारी रचना ओर रोजी कल पर 
सृजन दलता रहा 

आज ओौर कल मौर फिर कल के वीव 
स्वय को ख्ल्ते रहै हम 1 

मोष्ठिोंमें हम 

तेज॒ त्रारि होने का 

क्ित्ताव पतते रहे 

पत्र-पतिकाभमें 

एखानी लेख ओर यव छपवाति रदे 
किसीन किसी तरद 

अयनी महानता लोगों ठे मन्दते रह्‌ ४ 
लिखने कै चाम परर 

सच्छा लिखने की कसते 

रहे है हम निरेतर ईमानदार कोचि 

पर नही तिल पाये फिर भी 

इतिहास के मिजाज कौ वदटनेवाली कोर अभरतिम रचना 


कटम कौ इस वगावत का क्या कहना ! 
यावजूद इसके 

यह्‌ क्याकमहैकिलोग 

देते नहीं है गलियां मुंह पर या पीछे । 

करते नहीं है घोपित 

हमारी रचनाओं को निहायत रदी या कूड़ेकाढेर 
हमारे अग्रज हमसे निराश हैँ पर नाराज नहीं 
ओर अनुज हमे 

अवज्ञा या अवहैकना से नही निहारते 1 

यह्‌ ठीक दहै कि हम पृजे नही 

प्रर यह्‌ क्या कमदहैकरिहम पिटेभीनहीदहै। 
भाई मेरे! 

इतिहास वदलना कोई असान वात नही 

पर इतिहास में रह जाना भी सरल नहीं होता ।' 
वैसे इतिहास वहत बडा मसरा है . 

ओर हुथेटी पर सरसीं उगाना 

महज एक मुहावरा है ! 


॥। 
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गोष्ठी 


कठ रहे इटे चारं घण्टे 
चर्चा रह गई अधूरी, देख 
अखुवार में छपा नाम आज 
मुस्काएयोंकि दो गई पूरी। 


आसितच्ववादी 


मेरे अस्तित्व कौ 
साक्षियांहैदोही- 
छप जाऊ गर भसीह, 
रह्‌ जाडं तो विद्रोही 1 


£ 


वेगा देका : चो मन्याय 
एष 

ओने कल्म तोडदीदै 
`चंदूक कौ नरी साफ कररहाहं। 

भाग जाया हँ नफरत से वुञ्चा वृज्ञा-सा 

प्रस्तावो ौर सहानुभूत्तियो के वौने प्रदर्शनं से 
नपुंसको कौ कतरो के खोखने संवादो से । 

मन भर आया है क्राति के तथाकथित पैगंवसें से 
इसानियत के रहत्‌माओं कौ दैरतअगेज खामोधियों से 
-जिन्द भूगोल ओर इतिहास, ज्यादा दिकचस्प लगते है 
वेहिसाव भौतों के गणित के वजाय। 

गो 

अव मृन्ञे फूल भे रंग नहीं दिखायी देता 

दीखता है केवल 

छह के कीच में सिरता आजादी का कमल । 

सरिता मे सरगम्‌ के बजाय मुनायी देता है संगीनों का 
चीत्कारमय संगीत । 

देखता हं 'जैनव नें नदी लगाई है मेहदी 

रुगाया है रक्तक अपनी वगिया में इस सा 1 

ओर यूमुफ जूम रहा है मह्लीनगन की ल्य पर 

-रकेटों से दिवस्ट करता हुमा, वारूद के फं पर । 
किसान भौर मजदूर, मालिक ओौर नौकर 

विद्वान मौर गंवार, समी ह पहरेदार । 

सभी ने समकला है मतलव स्वराज का . 

मुजौव की आवाज का। 

इसीलिए नेल रहे है सते हुए खाती पर 

कोका जुलूस, नापाम वमो का कायर प्रहार 1 

जानते है व इसे अच्छी तरह कि~ स्वतंत्रता की पताका . ` - 
अपने ही रक्त मे डूबकर रंग कती है...  - 

ला कुर्वानियो के कलदा परं लहराती है ! 
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काठ का योषाः 


निष्ठा भी मगिती है पुरस्कार गुरुदेव 

निष्ठा भी माँगती है पुरस्कार 

शिष्य नहीं होता कोई वारदान का टुकड़ा क्रि 
ोंखा जहां तहा, मचा निचोडा मौर 

फक दिया सूखने कीं किसी ववृक की डाल पर । 
यहे भी चाहता है कोई नाजुक टहनी 

जिसे पकड़करणीस्केवहुभो ; 

किसौ रम्य लोकं मे, जीवन के शुध्रतर आलोक में । 
गुरुदेव तुमने ही सिखाया था कि 

भरतिभावान को नही होती है जिन्दगी मे 

कही कोई उलन 

करि होता है वह्‌ वड़ा सामर्य्यवान 1 

परे आज लगता है किसी व्यासपौठ पर 

यैठ कर कहा गया वहं केवल एके आदं वचमं भर था । 
अनुभव बतकाता है कि 

प्रतिमा ओर जूतेका 

बड़ा गहरा सम्बन्ध है 

भरत्निभावान को साना पड़ता है जूता हर जगह 
जर जो मार सकता है जूता भिगौ भिगौ कर 

यह्‌ मिनिटो में प्रतिभाशाखी हो जाता है 

दिन दहाडे पण्डितं कौ जमात में पुज जाता है! 
तुम थे जवान के मीठे मौरतेज्‌ तर्यार 

हमे क्या पत्ता या किः चुपके-चुपके 

करते रहे तुम हम प्र दही रहारः 

सोग हेसते रहे हमारौ नादानी षर 


¦ परहम थे कि करते रहे तुम्हारा ही जय जयकार । 
थे इतने नासमञ् कि देख पाए ही नहीं कि 
तुम्हारे हाय में थी केवरु काठ की तलवार 
सम्षते रहै जिसे हम दुदमनों के लिए कार करार 
पर जव घाव रिसा भीतर ही भीतर करकतां 
तव ही पहचाना यहु~दुष्मन के सामने 
तौ वन जते हो तुम काठका योद्धा 
. पर मिरते ही मौका 
आत्मीय के पेट में घुसेड देते हौ ववनखा ! 
पर संभणो अव तुम 
वक्त कै यदलते मिजाज को पटचानौ 
एकर्व्य तो वदल गया समय के साय 
पर हाय गुरु 
नुम द्रोण ही रह्‌ गए ! 
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कायाक्ल्य 


यह्‌ मुद्को क्याहौोगयादहै 

कान जैसा सुनते ह, वैसा नहीं चुन रहे 
अविं जपा देखती है, वैसा नहीं देष र्हीं 
जीमकोजो योखना चाहिए नदीं बोख रही 
हाथ जहां उठना चाहिए वहा गिरा हआ 
जहां गिरा दोना चाहिए वहां उठा हुआ 
पावो को जहां वढना चाहिए वहां नहीं वढ रहे 
जहां नहीं जाना चाहिए वहां दौड र्हैर 
आखिर, यह्‌ मृक्षको क्याहो गया 

युग का मसीहा, 

सुविधा के सीव परसो गयादै) 


किस्साहि तुम ्ा्रकरा 


आज सडक पर चरते चलते 

जवान, सहसा तुम्हारी याद आ गई ¦ 

वैसे युद्ध के समय हम तुम्हे 

जरुरत से ज्यादा याद करते हँ 

ओर ल्ड़ाईके वाद 

अकसर हुआ एसा है कि तुर 

`भुलाने भँ हमने कभी देर नहीं लगाई 1 

युद्ध के समय तुम हमारे अस्थायी हीरो हो जाते हो 

चसे होता है हमारा स्थायी हीरो 

कोई राजनैतिक नेता अथवा कोई चाकठेटी अभिनेता । 

सौ किस्स। है तुम्हारे याद आने का 1 

देखा ने चौपाटी कै स्टांल पर लिखा “जय जवान स्य" 

पर नहीं थौ वहं भेकरित तुम्हारे शौय को कोई भाया 

अथना कोई पुस्तक तुम पर अथवा तुम्हारी कोई दीगर निबानी 
विक रही यी वहाँ पर पान वीडी, सिगरेट मौर ओर चीज छासानी 
"वही पास में खगा था एक पोस्टर 
`-पीजिएु "जय जवान ' सिगरेट स्वाद मे सरवशरेष्ठ-सर्वोत्तम 
अजू की वात है पाहीं ! 

इन्दे तुम्हारे स्वाद की धेषठता का ज्ञान कंसे हौ गया? 

` तेम्वाख्‌ ओौर कागज में ल्पेटकर नदा वांटनेवाते इन रोगों को 
चुम्हारौ बाखूदी हषी, आग के ष्टूटों का खेल, मौत के मजाक 
कौ अंधी धाटी का, चत्कार करते स्नाटे का स्वाद कंसे रास 
आग्या? 

चदर्दाक कितना सस्ता है तुम्हारे दोयं कय स्वाद 

चद पतेम दो सिगरेट छज्जत से भरपुर 
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कितना निर्वाय है हमारे आस्वादन का धरातल ! 

सो किस्सा है तुम्हारे यादनेका 

मेने देखा आज तुम्हूं चनिये कौ दरकान पर 

करते हुए सस्यूट, वेचते हए तेर का डिव्वा 

याद आई मुज्ञ कहावत- पढे फारसी वेचे तेल 

पर अव लगता है गढ़ना पड़गा मुले मुहावरा नया- 
वने िषाही बेचे तेर । 

सो किस्सा है तुम्हारे याद अनेका) 

आज शाम देखा मैने 

मंच पर्‌ छोगों को तुम्हें सराहते हए £ 

कि तुम्हारी विधवा को चिज्ञापनका 

कारगर नमूना वनते हए 

आका गया तुम्हारी शहादत का मोल 

फेंका गया एक प्रशस्ति भरा ताग्र पत्र, 

कु नकद रुपये, सिलाई कौ मशीन ओर एक अदद कंची' 
मनि देखा है उस मक्षोन से जवान सीती हई तेरी विधवा को 
किदेखारैउसे 

कचौ से काते हुए अपने वच्चो के पेट को चुपचाप । 

हां सो, किस्सा है आज तुम्हारे याद अनेका 

ओर याद अति दहै तुम्हारी शहादत की कीमत 

को अपनी जिन्दगी के कतरे-कतरे से चुकाते हृए सोय। 
दुस्मन भी नहीं करता तुम्हारे साय एसा भरदा मजाक 
पर हमको यह्‌ हक हासिल है, आखिर तो हम धरवके उहुरे { 
पर मेरे दोस्त तुम उदास मत होना, हतार मत होना, 
भरे भीष्म, राजनीति के दिखंडी फे हाथो तुम्हे 

सदाम ्रष्यापरसोनाहीवदारै 

पर यहफ्या! 

मेरी फलम यें स्माही कौ जगह 

यह्‌ पून फसा लगा! 


` धरून काशागतं 


सो, अव फिर मेरी मृरीवी हटाई जाएगी 

फिर मेरे येकार इंजीनियरवेटे को 

नौकरी दिखवाई जाएगी । 

अनै परिवार से हना मीट दुर 

पड़ाहूं वेधर 

अव फिर मुक्ते वद्िया मकान दिलाया जाएगा 
जिसमें हवा होगौ रोदानी होगी पानी होगा 

ताकि अपने परिवार के साथ सुपस रहसकू 
सामाजिक प्रतिष्ठा का जीवन जी सक्‌ 

देन में वदी हुई टेर सुविधाए्‌ मिकेगी 

, निमसे हमारी याघ्राए्‌ सुखद हो सकेगी 

समाज से शोषण खत्म किया जाएगा 

महंगाई को वदने से रोका जाएवा 

कह्ने का मतलब यदी कि 

बेह्‌ मव कु मिलेमा ओर हौ 

ओ मिलना चाहिए याकि होना चाहिए 

` पर, यह्‌सवहोयानहो 

> भद्सीमेंखुदाट्ंकि 

भलेदहोकरछही दिनौंकेक्एिक्योनद्ये 

भेरे दुवेल मध्यवर्गीयि कथे का असह्य बोक्च फिलहाल 
खुले आम, डके की चोट 

कई दूसरे सोग उठाने के चिएु छाखायित दिख रहै 
भौर वस हम इसी राहत के नाम पर 

माने वाचे चुनाव का तहेदिक से श्वायत कर रहे ह । 


(ष 
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चेद टदे ठेर 


हमको मालूम है ज॒च्नत्त कौ हकीकत लेकिन 
क्या करं हिन्दी के टीचर ठट्रे ! 


ये मानाकि तगृषुल न करोगे लेकिन 
भृशे मर जाएंगे हम, तुमको खवर हने तकः । 


इक वक्तं जिन्दगी में बुराहोतादै 
जडका जव प्रजुएट होता है 1 


चष्छो अच्छा हुआ काम आ गई दौवानमी अपनी 
वगरना हम कताय में उमर कंसे विता पाते । 


पके इसमें इक अदा थी नाज्‌ या अंदाज था 
रूठना अव तो तेरे भापण में शामिल दहो गया! 


सुक हुमदार कवित 


नतो वड़ा हतां है कोई साहित्यकार 
ओर नदीं होता है बड़ा कोई पुरस्कार 
चदी तो होती दै उसके .पौे लगी कार 
फसा वताते हँ अनुभवी जानकार । 


अवांतर कथा 


मेरे आदर्शो को तुमने 

महज असफक्तागों का 

एक ग्लोरिफादड संस्करण बतलाया है 

-उन सादर्शो से भालिर जिदमीमे क्या पाया रहै ? 
-त्तिफं आंसू, परेशानी, लाचारी, टे तमाम 
ओर तुमने सफकताओं के नाम पर 

छोड़ दिया है आदर्शो को 

जसे सांप छोड देता है केचुल को । 

यह्‌ सच है 

सुमे भिरी है समृद्धि अपार 

कर जुगाड़ । 

सुविधाओं का जहाज्‌ 

तुम्हारे संकेत की प्रतीक्षामें 

संगर उलि षडा 

सुखो का दलाल तुम्हारे दरवाजे 

हय जोड कर खड़ा है । 

पं जुरखरोद गुखाम, रूंफरोश 


` कव तक ढंकोगे तुम रेशमी पर्दो ने 


अपनी भौत्तरी बेचैनी ? 

करोगे शांत कव तक 

छटपटाहुट कौ नागिन को 
जोवैठीहै कुण्डली मार 

नम्ह रीरने को तैयार 

ङस ङं कर जिसने कर दिया दै 
तुम्हे बेहाल 
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ओर चछिपाभोगे कव तक तुम 
अवनी भात्मा के कोट को 

कृर इत्र का छिडकाव 

करोगे स्वीकार कंसे तुम 

इस कडुवे समच को कि मेरे 

आंसू का ह्र कतरा तुम्हारे रीदे गण्‌ 
सारे सुखो से बहुत वड़ा दै 

वह मेरा कित्तना सगा दै! 

तुम क्या जानौ 

उस दवंग ने मस्ते निरंतर कितना मथा है! 
किरचों पर चला है परन्तु 

किसी दाम वर बाजार मे जाज तक 
नही चिका है ! 

वैसे बात है यह्‌ बहुत सीधौ सादी 
पर मानोगे क्यों भला तुम दसे 
आचिर ठदह्रे यथार्थवादी ! 

मेरे लिए चहि यह्‌ 

यक्ष प्रन हो पर 

तुम्हारे लिए भला यह 

एक अवान्तर कथास 

ज्यादा, क्या मूत्य र्खता है ? 


॥ 


अभिनेता रोता है नेता रोता है 
मभिनेता हसता है नेता हसता रै 


देता है साहस, संकल्प की 
संवादी मिसाल 


` :चता करता है भापणो में कमाल । 
. पर जहां खतरे का दुद्य फित्माना होतार 
भनेता की जगह 
, सदा होता है उसका “डमी 
¡याग से गुनुरता है, पहाड़ से कूदता है 
मनसे छलांग मार 
अभिनेता को दाद दिलवाता दै। 
जव आतता है देश पर संकट 
{नेत्ता की जगृह खड़ी होती है जनता, 
, भोगतौ है मकाल की मयकरता 
` सही है वाढ की विनादा लीला 
18 के परिणामों का खतरनाक सिलमिला 
‡ भौर नेता एते भ दुर खडा केवल 
। मखी सहानुभूति जताता है 
, षे भे सड डवे कौ बत्तियाता है। 
मत्ता मभिनेताहै 
` भौर जनता उसकी “डमी 
* केहि 


स्म उपमामे क्या कोई कमी हैः 


मी 
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स्तािमान की धा 


तुम दहाड सकते हो 
चिघाड़ सकते हो, रूर्य सक्ते टो 
तुम चक्रवर्ती हो । 


“ परम तुम्हारा विलोम 


तुम्हारा निकटवर्ती हूं । 

मै विना मिमियाये 

पिधियाये या गिड़गिड़ाये 

अपने को कीं अभिव्यक्त 

तक नही कर पाता । 

तुम्हारे पास है बैसाखिया अनेक 
जिन पर तुम्हार स्वाभिमान 
रुड़खडने पर भी टिका रहता है 
संतुलन में सधा हुमा 1 

एक तरफ अगर तुम दहाडते दो 
चिघाडते या गुरति हो 

ओर दछोड्देतेदो 

स्वार्थं को कोई सुनहरी सरहद 
तवर भी जानते हयो तुम यह्‌ 

अच्छी तरह्‌ कि 

दूरी तरफ तुम्हारी खुराक तुर 
तैयार भिर जाएगी 

नुम्हारि स्याग की मजे मे क्षतिपूत्ति हो जाएगो 1 
परमै व्या करं तुम्हारा 
विपरीतघर्मी । 

मै इस तरफ भी धिधियाता गिड़्गिड़ाता हुं 


ओर उस तरफ भी मिमियाता ह 

भरतो दोनों गोर हैं सुराख 

ही सुराख ! 

अथवा सलाखे ही सलाखे ! 

फिर कह से टिकेगा, कैसे जिएगा 

भेरा स्तराभिमान, मेरा आहूत अहम्‌ ? 
इसके नखरे मेरी 

चर्दाष्त के बाहर ह 1 

ख्गतारहैयातो 

भेरा शब्दकोश पुरा छपा नही है 

या उसके बु पुष्ठ फट गणु ह 

वहत दंढने पर भी मुने 

नतो स्वाभिमान शब्द मिला ओर 

न महम्‌ ही 1 

भौर तो गौर तमाम कोदिशों के वावजद 
नहीं मिल पाई मुञ्ने कोई 

मामूली सी वैसाखी तक ! 

क देकर मिते है सिफं सुरा गौर सलाखे 

ताग, तुमसे हम अपनी मौकात क्या मकि! 

तुममे ओर मृ्ञभ वस इतना हौ 

अंतर है मेरे समीपवर्ती 1 

इसरिए्‌ तुम खुरांट वन सकते हो 
. खुर्खटा लेकर सो सकते हो, पर 

मुकञेतो रोज्‌ मोमका 

मसौदा बन कर मलना पड़ेमा 

'स्वाभिमान के सीव पर 

चद्ना पड़गा } 

जिनके पास दूसरे सावनो कौ 
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पहन केर तैयार हो जाओ 
ठगे है दीवार पर 
` पर्दु-तसट्‌ के मुष्वौटे तसतीववार 
पहन इन्दे तुम 

बन सवततेहो 

राजा, वजीर, प्यादा 

अथवा चिड़ी का गुलाम, जो 
करे ुक-सुकः सवको साम ! 
पड़े है वही टेव पर. 
तरह-तरह के परहनावे 

एक से एक लाजवाव 
रंग-विरेगो चटकीले आवदार 
तुम पहने सक्ते हो 

को्मी वस्म 

तुम्हे गयादौ है चूनने की 
पूरी-पूरी ~ 
यह तुम्हारी अपनी इच्छा पर 
निर्भैरक्स्तारैकि 

तुषं क्या पट्नना दै 

कि किसमे तुम 

फव सक्ते हो, याकि 

फौने-सा पहनावा तुम्हे रास 
सायेगा ? 

चह स्वेद पासमेदेर 

सारे रंग-रोभन 
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कर इनका दस्तेमाक 

तुमं रख सकते हो, 

अपना हर मुकाम गोपन 1 
शीघ्रता करो, आखिरी घंटी 
वजनेवारी है 

जल्द निर्णय करो, 

यह तुम्हे हीतय करार 
कितुम्हेहीतयकरनाहै 

कि तुर्दं कोन-सी भूमिका 
निभानादहै? 

यादरखो, तुम्हेही 

नेपथ्य ओर मंच के अंतराल को 
मिटानाहै। 

वस सिफं इसलिए तुम्हें केवल 
विदूषक वनने की 

आजादी नहीं है। 


इतना तो करौ 


! अभू, तुम सवकी सुनते हो 


भेरी भौ एक वात सुन खो । 

यमने किस अपराध का च्या है 

चदा मृज्ञसे कि- 

भेना है मुञे पता नहीं कंसे देदामे 

जहां गायक प्रजातो होती है 

पर हम वच्चो को पीने केलिए दूध नही मिलता! 


पुदी खीर भिटाई का कार्यक्रम यहां 

दरबार को तरह्‌ अगते त्यौहार के लिए टल रहा है 
ना है राशन कौ दुकान पर 

गेहंचावरु के नाम षर कुछ मिल रहा है 

ने खत्म होनेवाली भीड़ वेहालहोगयाहं 
कतार मे खड़ा खड़ा दो साल वड़ाहोगयाहुं! 


वेना होने पर भी भगवान 

हर महीने भैं कुछ अचत कर रहा हं 
कुछ न कुछ अपनी गोलक मेँ 
जमाकरर्हाहं 

प्र्‌ महीने के आखिर आखिर मे मेरी 
गोलक खारी पाई जाती है 

पुष्ने पर- 

माता-पिता का चेहरा उतर जाता है 
सव मुञ्चे, अपनी गोलक के छोटी होनेका 
चड़ दुःख होता है! 
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तो करो कि 
भेरे भीतर अकाल षर कर गये इ: 
बुदापे सेमेरा द््टकारा दयो 
भौर जवान शल्क मैकमीहोन पजा, 


खकहामिकः रोमांस 


शाइड' है 

दिल्फरेव प्रिया 

मौर "रिसर्च स्कंलर' है 
उसका जी हुजूरिया पिया 
बेचारा “रिसर्च स्कोर" 
अपने अध्ययन का सर्व॑भेष्ठ सर्वोत्तम 
मपने शोध प्रवेध के किसी अध्यायमें 
उतारता है मौर ते जाता है 
इड" के करीव 

पर हाय रे नसीव! 

चैते खटा देती है प्रिया 
सारे प्रेमोपहार 

होकर नाराज 
, वतजं सूफियाना अंदाज्‌ ! 
कैसे ही गाइड" सरताज 
श्कोलर' के आत्म दान को 
करता नहीं है स्वीकार 

खटा देता है उसे 

शष्टर्‌ पूरा का पुरा 
फिरसे च्खिनेके लिए 

जसे जौट आए जीव 

संसार मे भटवने के क्ष! 
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जाने क्या क्या भायाहूं 
यौर रह्‌ यया ह अव मेँ अपनी नियत्तिमें 
एक कवन्ध-सा, 


क्रि काक्त्रूतर 


यै जानताहूं कि 

`जो कुछ छा गया है मुक्षसे 

यान त्क, उसका ओौर मेरा 

कोई वहुत्त गहरा अंदरूनी संवंध नदी है 1 


देमाण साद्य विद्रोह, वगावत, क्रतिया आज 
शुसी के फ्रिजमेणण्डारही है 

व्यवस्था के पिलाफ हम चीखते रदे, चिल्काते रदे 
इत्वा सया रणते हुए किं 

पीं भपनी नौकरी पर बिसी तरह 

कौ भांच.न भने पाए 

भौर फक्त रहे है पत्थर 

"पड़ोसी की इमारत पर 

पोपित कर उक्षे गार वेमान 1 


देम बरसरते रहै है गालियां पुरानी पदी पर 

"वन गई है जो सुविधाजीवी अथवा क 
सत्तरासेवी, पर जव भी भिला है अवसर हमे 

हमने भी वही.किया है 

जिनके किष पुरानो को हम 

चदनामी को वारूदसे = 

सेके रहै है लगातार उनके बदहवास हो जाने तक 
विना किसी शर्म गौर लिहाज के 1 

`भिलते ही आकाशवाणी का निमंत्रण 

हेम अपना सारा विद्रोह, सारी कंतिधरमिता 
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ठम अपनी चिली दो कवितायौं की 
सपत्तिकौ मामेते रहे युगरंतरकारी 

दसय की हेय, 
केचरे 


हेम करते रहै है भर्त्सना 

` भाध्यापकीय आलोचना की अक्सर 
प्रकरे रहै ह कोरि निरंतर 
पाठक्रम मे लगने के रए 
तहेदिल से ल्चाति रहे है 
केमल क नाम पर धंसते रह ह कीचड़ मे 


जैसे कोई गू आत्मसमप॑ण कर दै वीहड्‌ म ।. 


स्थापित होने के पूरं 

मारे तेवर कितने सजीले थे 
भौर भान वह्‌ कितने पनी ह! 
स्तासे विद्रोह 

मौर 

स्ता को समर्पण 

इनदो विराटो के बीच 
फार्म 

ति का कवूतर 

सिं 

परू गू गुररूं गू बोरता हूं । 
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सिगरेट की तरह बुज्ला भष है भौरदे आए 
मापण वस्त्र पहुनने की विधि धर 

अथवा काट आए ई निर्ममतासे 
कचिताकैवेमदा 

जिसके अमाव में कविता का अथं मर जता! 


कर तक हमने भरपुर गाल्िया दी थीं 
व्यावसायिक पत्र-पत्रिकभि पर 

ओर निकाली शरी नई शुद्ध साहित्यिक पत्रिका 
करनी प्रस्तुत प्रतिपक्ष उनका } 

पर भजहम भी दप रै है उसमे 

सेठ विचौलियाराम का पस्विय 

या किसी स्वप्नसुन्दरी की स्जाव्नेहार तस्वीर 
जहे किरमते करततिवौर ! 


जिनके साहित्य के लिक्परफ 

चिष्ठते रहे 

चाहते दै उन्दी से ्रयसाकेदौ शब्द 
वाह री हमारी कति की धजा ! 
हमा सारा विद्रोह लेखन 

प्रेव के पुन पर टिकतादै 

विद्रोह हमको कितना च्चतादहै। 


हम अपनी चियी दो कविताओोकी 
संपत्ति ऋो मानते रहे युगांतरकारी 
ओर दूसरों की स्वनामोंकोहैय, 
कचरे काठेर 

शति का केर) 


हम करते रहे ह भत्सना 

प्राध्यापकीय आलोचना की अक्सर 

पर करते रहै ह कोरिश निरंतर 
पाठ्यक्रम में ठगने केरिए 

तदहेदिल से ललचाति रहे है 

कमलके नाम पर धंसते रहे दै कौचडमें 


जैसे कोई खक्‌ मात्मसमर्पण कर दे वीहुड़ मे ।' 


स्थापित होने के पूर्व 

हमारे तेवर कितने सजीठे थे 
मौर आज वह्‌ कितने पनीले है ! 
सत्ता से विद्रोह 

मौर 

सत्ता को समर्पण 

इन दो विराटो के वीच 
फंसारमँ 

काति का कवूतर 

सिफ 

"गुटूम्‌ं मुरं ¶्‌ बोलता हूं । 
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` भयं के दरवाजे से बाहर माओ 
-आगयाले संकल्प दुहुरामो }" 

ओर क्र देते हैँ इंकटावी मेमने को 
` भेद्य के सम्मुखं 

अपने सहयोग का देकर सिह्‌-वचन । 
पर, भने देखा है एसे गीदड़्-शेरो को 
चलते हुए मेरा ग्म खहू 

चटखारा लेकर पीते हए 

भरे मांस का “उयूस ' 

भौर चवाति हए 

भेरी हह्यों को बड़ स्वाद से । 
भेडिये को दाद देते हुए 

उसे अनुशांसनप्रिय घोपित करते हए 
क्रति के खहूमज्जाको 

बलवे करा मलवा वत्ति हुए 
-सरेभाम दुम हिते हुए ! 
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वुमरौकः 


दुनियाके नक्शे मे वच्चो 
भतलामो तुम एता देय 
जिसका दयेनवेस 
भापाएतोटेरो होषर 
भगरन जानो को भाषा 
काम वदूवी चन स्तात 
भगर जानते हौ ठुम कोद 
एके "विदेगी भाषा * थोड़ी 
चुम मिलेगा यश समाजे 


# | 
देरी पठ कर गोताहै 
मुले वरतामो एषा वेल । 
भगरर बता पाए तुममेंसे 
कई एसादेदय अनोखा 


म हिन्दी के मोर्चे प्रहार गया 


मे हिन्दी के मोर्चे परहार गयाहू 
खड़ा हूं अपनी उग्र के तमाम साल 
दिनि हिन्दी को उसका सही स्यान । 
पर हे प्रभु, यह्‌ मुहे वमा हो गया है-- 
अकी जगह अव निकखनेच्णादैषए्‌ 
पिडा देख मुन्ञको पूता है जमाना 
अवतककहांथाये? 

कँसे वतलाऊं करि अव .कहलाने मे 

हिन्दी का प्राध्यापक अनिकर्गी है शरम । 
आविर कब तक पालम 

टिन्दी के राजभाषा होने का भगम । 
भेरा होनैवाका वेटा, देगा 

जिन्दगी भरे ईद्वर को ताना 

खो गोंड मिलाया तृज्ञेक्यामेरे कर्‌ 
केवल हिन्दी टीचर का ठिकाना 

भौर मव अनि रुग है समद्यमें 
सखक्ष्मीनारयायणलाल * का सवाल जिसे 
भव तके राख गया- 


थे जिसके मामा कृष्ण भीर पिता पाथं 
एसा अभिमन्यु कंसे वेमौत मारय गया । 
दै तति अर्जुन, यदि सिखा दिया होता 


गभं मेंमुङ्ञे भी भगरेजी का ककरा, ॥ 
सच कहता हू- 


भेद देता चक्रव्यह्‌ आज म मुस्करा 1 ट 


(५ 


; 


~ डा. नक्ष्मौनारायण कौ (भभिमस्य्‌ कानी का संदभं 1 
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भपनेसे वात्र 


क्न्मकोषफकदो 

पक्डली षी तुमने 

भमञ्ञ इते सुनहरी चासुरी । 

मरेयहतो है 

विपधर कूत्कारता । 

ठुम्हारे हाय मेँ पोभता दै 

नासुक दपण 

निहार कसे उसमे अपनी छि 

दिन रात । 

मात्मरत्तिमे वड़ा कौन-या 

गुल है ससारमें । 

देमतोकर्मसे रहे धसियारे 

कभी घ्रास पर्‌ दोक्षणवरैट 

कविना छित थे 

मौर अव बैठकर 

धस के वजाय भापरसमें 

एक दुसरे को छीटा करते है। 

दुसरे को चुने-चुनकर 

सुभोनेकाहमे पूरा-पुरा 
चिकडहकह 

-मायद यह वमावत की पहेरी श्तं है 

"पर यदि कोई ठम . 

चुटकी भीभरेतो 

हमारा दर्पण दरक जाताहै। 

वैसे हमारी तिक्ता का ॥ 


ईम्रानदारी का मार्मदण्ड 

वेस हिमाट्य से थोडा-ता ञवाहै। 

यह अलहेदा वात है कि 

हमे षुद अपने गुमशुदा 

मेरुदण्ड का ठीक ठीक पतान रहो! 
इसकिए कहता ह- 

फेंक दो तलवार 

अस्तवतं भें 

ओरम्यानर्मेरलनलो 

इध कौ एक शीक्ली 

जव भी मौका भिले शयं प्रदर्शन का 

या केरना हो जौहर जग जाहिर 

एक एकः फाहा टि दिया कसे 

दोस्तो को, निकालकर म्या्न से । 

मरौर निकाल लिया करो 

जेव से, सेभाखकर रखी गई मृद 

„ ताकि सने पूछे याकि पूजे! 

`" अपने दसं अभियानके किए 

तनिक भौ श्मिन्दा होने को जरूरत नहीं है 
सभी जानते हैँ इस सत्यको कि 

जीने के लिपु दुनिया म बहुत कु करना पडता दै 
कि रणयाकुरे तक को यहुरपिया वनना पड़ता है 1 
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रचनाके पावि 


जवान से जबानों तकं 

कन्ध से कन्ध तक चद्‌ 

भेरे यश का वेगवान रथं 

अव हिवक करखड़ाहोगयादे। 
भृञ्लको कगता है, भाज वह्‌ 

मूक्षसे बड़ाहौ गया दै! 

मुहे प्रतीक्षा है- 

किसी कैकेयी के अवतरण की 
जोस्केहृए्‌ स्थकोधुरीदेदे 

मेरे जवर सृजन को 

गत्तिदेदे! 

ताकिर्म स्थसेवडाहो सक्‌ 
किसी की जवान अथवा कन्धे पर नहं 
"अपनी ही रचना के पांव पर 
येक्षि्चक खड़ा हो सक्‌ 1 
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उतिषास : नवक 


कत सूदय के साथ 


आभो हम लाचियां खाये 
अभर गैस पिये 
गोचियों से मरे । 
हमारी मौत. से उनमें र 
चित्तन जगताहै जैसे 
मसान भें प्रेत जगता है। 
न्यया सोये रहते है यें 
फालो भौर योजनां के 
तात्रमहल भं, छोडते हुए 
आर्वासन की पाद निरंतर । 
हेमारौ चिता ओर इनके 
भितन में हीं बहुत गहरा रिष्ता है ! 
गव तक हुम मरते नही 
इनके चितन का ऊंट टीक-दीवा 
करवट तक नही ले पाता । 
-सत्याग्रह्‌, उपवास अथवा शांततिपुणं 
विरोध का तरीका अव दवे की तरह 
रण्डा हो गया है 
भाज उण्डा ज्ण्डे का कितना समा हो गया! 
मगर कर किए जाएं मसते हन पहने 
यादेदिए्‌ जाएं निर्णय 
किती समस्या के उभरने के साय 
~ तेव, कंसे मिलेगी! इन आदमखोरो क्म 
देमासै खाच । ~ 
इसौरिएि नगाई जाती ह देर जताया जाना 9 
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कोई मार्क मै 

किजैयेदही मच्रहोमा पूरा 

मिलेगी गोलियों को खृखक, अवारे को 
मनसनीखेज खवर, विरोधियो को मौका सुनहरा 
इन्दं चिन्ता का पाखण्ड, पर हरमे 

ह्मे मिलेगा पोस्ट माय्मकी 

वदवृूदार धिनाती कोठरी का भधेय 

भौर नही मिलेगी कफन तक की कोई गाररी } 
पर नुम्टी वताओ, वे क्या करें 

जिनकी तकदीर पथरा दी गर्हूहै 

उनके हाथो मे अगर पत्थर नही होमा 

सो क्याचंदनकाहारहौगा 

जिनके जला दिए गए है सारे सपने 

उनके हाथों मे अमर एसिड के वल्व गही होगे 
ती भ्या जुही-चभेली के महकते हुए गजरे होमि 
जिनकी जेव मे योग्यता के समी श्रेष्ठ 
प्रमाणपत्र के वगल मे रख दिया गया है एक 
"नो येकेन्सौ " का रार्मनाक चरर 

अमर उनकं पास निकल भए कोर दण्ड वम 

या कोई धारदार चाकू 

सो अचरज किस बातं पर किया जाना चाहिए 1 
भौरअववे, 

घर भटी मुहत्लो से निक्त कर सदकों पर चके याए्‌ हैँ 
अपने भूखे पेट का पौटते हुए नगाडा निर्ममता से 
छोडते हए रूपे अपनी ससौ के साय 

व्यवस्य कै पयि विवमतता को फूकं से उट्ते हृषु 1 
अपनी ही चार मे पिटे हृष्‌ मुहुरे, अव 

निकल अगण सडको पर करने अपना फैसना। 


वातानुकूकिति ककष, अंतःपुर या संसद भवन मे 
विराजमान महानुभावो, 

सोच छो, अच्छी तरह सोच खो 

वे कव तक तुमह परग पर लेटे हए 

या सिंहासन पर उकारते हए सह पाएगे ? 

ओर इप्तीलिए आज हम मर रहै 

गोलियों को वौारों से 

करि कल दयायद तुम सूर्योदय के साथ जाग जाभो 
मन्मया परिणाम भुगतने फे लिए तैयार हो जाभो। 
वम्हारे हाय मे वंधी घड़ी 

सेमय की घटी नहीं है । 
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खतरे की तसं 


मेरे भीतर एक ज्वालामुखी है 

जो वार चार फटने के लिए तड़पतता दै 

वह्‌ कावा, वह्‌ अग्निरस मु 

भीतर ही भीतर सकता है, उवाकता रहता द । 
मेरे भीतर एक गदानालाभीहै 

जो उफने उफन कर 

अंदर ही अंदर वह्‌ रदा है, 

र्गता है म फट पड्गा जौर 

भरे विस्फोट से सारी दुनिया 

दिर जाएगी । 

पर, मैं सिफं शात रहता हं 

कारण कि 

ज्वालामुखी के ऊपर खतरे की त्ती टंगौह 
ओर उफनता हज य॑दा नाला 

मेरी धमनि्यो का खून बन गयादै। 


इतिहास के अरे मेँ 


गाधी तुम फिक मत कसे 
हम तुम्हें जिल देगे । 
जिदा आदमी को एकं एक क्षण जिदा रग्यना 
आन मूषकिल है 
परतुमततो मुर्दाहो! 
तुम चाहो जवतक जी लौ 
एक क्षण, एक दिन, एक सप्ताह या 
पूरा साच, छूट है तुम्हे पूरी-पूरी 
पिरामिड मे शताब्दियों तक लादय के 
जिदा रखने का मसाला मिलता है! 
पापु हम तुम्हें जिला ले 
भोपण कविता कहानी से किम्वदतिमो 
रुरानियो, शगूफों से । 
अथवा चलाकर चर्खा, या कातकर सूत 
या ह्रिजिनोद्धार के नाम पर, कर \ 
सी हरिजन के साय भोजन एकाध वार 
भथवा किसी क्ञोपड़ी फो बुहार 
` या र्गवा कर्‌ वत्ती 
हम वुम्हारे नाम को चमका देणे ! 
` भौर यदि जिदां रहने के इन 
दौटकों से सतोष न होतो कोई वात नही 
'विविघ भारती से भौ हम 
केरा सकते है तुम्हारा विज्ञापन -कि ५ 
ददश वनने के लि्‌ मांधी छाप चश्मा पटने 
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या मिनी के इस अगले जुमानेमें 

उत्तम मिनी धोती के किए 

केव एक नाम -गाधी 1 

अथवा समय को कंद रखने के लिए 

माधौ मार्क घड़ी पहने 1 

दुसरे जूते चप्पल मचाते है शोर, कौमा रोर 
उपद्रव अराति । 

दाति वनाये रखने के किए 

सरेमाम फेके या पहने गांधी छाप चप्पल गेरटेंड । 
खरीदिए महात्मा छाप लुकाटी 

अपने शीशमहरु या दूकान को चौकस सुरक्षा के किए । 


याप बहुत किया दै त्याग तुमने 

देश के क्एि। 

सह गए तीन तीन गोलियां ] 

अगर रुगता हौ तुर्हे 

हमने वरती है न्यूनता 

तुम्हारे मूल्यांकन में 

ओर्‌ नही हौ बुम्हं संत्नोप अपनी 

परख के इतने पैमानो से तो 

हम टखुवा कर तुम्हारे नाम का सिक्का 
कर देंगे अमर हम तुम्हँं इतिहास के सफो में 
हमेशा हमेशा के कए । 


आौर जव कोई भूकंप या प्रकृति का प्रकोप 

रील जाएगा हरमे न 

खो जाएँगे हम हजारो वर्पो के धुंघल्के में 

तमे नई दुनिथा के रोग 

उरेवनन मं पाणे तुमे नही, तुम्हारे आदय को नहीं 


पर तुम्हारा सिक्का 

ओर तव भावी इतिहास्कार 

कर शोध योध उस पर, देगा वच्तन्य कि 
वीसवीं दताब्दि में हिन्दुस्तानमें हुमा था 
एक वादशाह-नाम था गाधी सीधा-सादा 
जिसे नकद कलदार की तरह समय 

पड़ने पर आखिरी हदो तक केडा करिया गया 
आर मौका सध जाने पर 

खोटे सिनके की तरह फेकं दिया गया 
इतिहास के अधेरेमे 

छटपटाने के लिए निरतर 1 
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पता नदी क्याहो गमा है 

बादल भीत नदी भजते 

पानी नदीं प्रेजते 

जते है केवट एक मेचिल श्रम । 


चता नीं क्या दो गया है 

सखोग वोखते बहुत है 

काफी टाउस ते केकर मच तकः 
कोहल तो वहत्‌ ह पर कोई 
बात नहीं सुनाई देती 1 


पता नरी क्या होगयादै 
देखता हँ बादल कौ, काफी को 
मन्‌ होता है-- 

वाध द्‌ दन्द कविता भे 

भमर होवा यह हैकि 

वाद र्ट जतिदरै 

काफी के.प्यति 

ठण्डति रै 


साहित्यिक मसीहा का भाच्मकयन्‌ 


म मसीदा हुं किन्तु मुहे 

जुत्म कौ कीले नहीं रुकी, 

फिर भी लहुलुहान हं मै 1 

ई््या ओौरद्धेप की कीले रोज रोज मुस 
छेदती है ओर मँ कसकता हूं । 

यह्‌ वह्‌ रक्तधारा नहीं जौ 

शरोर को फोड़कर वहती है, 

किन्तु यह्‌तोमेरे मीतरकाजृहरहीदैजो 
रिस रिस कर बह रहा दै-- 

अनास्था, कुण्ठा, युगवोधं का मुखौटा पहन-पहन 
लोगों ने मृन्ने पत्यरों से नहीं मारा, किन्तु 

भ उस उसंक्षणमरा हं नित जिसक्षण 

मेरे क्रिस दोस्त की रचना 

किसी सुनाम या अनाम पत्रिकामेंख्पीहै। 
मेरा जन्म मरियम के क्वारे गर्भ से नहीं हुमा 
बल्कि हर अधकचरे वादके भ्रूणसे 

मै स्षिरजा गया हं । 

मेरा संदेश है, अपने पड़ोसी से नहीं 

उसकी रचना से प्यार करो मौर 

इतना प्यारकेरो कि 
. उसकी रचना अपनी रचना हौ जाए । 
दइसीङिए सौ भरे प्रिय शिखंडी दिष्य, 

भेरी हर रचना में कालिदास तथा टी. एस. ईच 
साथ-साथ दिखाई देते ह । 

मै भपना सीव खुद रोवा ट 
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अहम्‌ कौ वांसुरी 


केर अगस्त्य मुनि चन्‌ 

पिया था महासागर कौ 

संड-खंड किया था उसके ग्वे को । 

भौर, आजम 

भहाता ह अश्रु नित 9 
निगते हुए सागर को 

रीता करताहं 

अहम की टूटी वारी कौ 

स्वरवती वताता हं । 


हडताल 


` नई कांग्रेस 

पुरानो कापरसं 
केम्युनिष्ट, सौगचिस्टं 
द्रभुक, संघ ` 
सवेहैसंगं 

हश् वषमे 

हडताल में 

जनता के नाम पे) 
जनता केदामपे |). 


"ना 
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संस्कारोल्छद 


यै लिखा गया मौर फिर 

काट कर सुधाया गया 

किन्तु शायद 

वाते कुक जंचौ सही, यनी नहीं 

फिर मूत्त, संशोधित किया गया 

पर वात फिरभीजमौ नरी) 

इसलिए मुद्ध, किर काटा गया, 

फिर छिखा मया, फिर लिखा गया, फिर-फिर लिखा मया 
फिर काटा मयः, किर काटा गया, किर फिर काटा गया 1 
मीर दसः सस्कारोत्सव मे ॥ 
कट पिट कर्म 

पुशकरापूरापेसाहोगयाफि 

कुछ ने मुच पर एक लापरवाह नजर दाय 


फक दिया कचरे कौ टोकरी में 


समक्ष कोड रद्दौ मजमून अनेचाहा 

ओर किन्हीं अधिक समञ्चदार्योने 

वत्ता कर भविष्य भे समनी जा सकने वाली 
महत्वपूर्णं इवारत 

श्रद्धा से तह्‌ कर संवार कर मूले 

अनपदी प्डुलिपियों के अब तक नहीं पदे जा सेः 
दिरलिखों के, अचीन्दे तास्रपपरोके 

संग्रहाण में सादर रखवा दिया 

ओर इसन तरह फिलहाल मुले समञ्घने कै 

अपने उत्वरदायित्व से दकारः पा ल्या ! - ` 


छण्ड-~दो 


खरवार कवितापुं 
यानी 
गदेके फर का कागज 


( खन १९७० की खबरो के संदर्भ मे) 


इन कविताभो के वारे मेँ प्रवेक की हैसियत से बोलना 
जरूरी समदाता हं । खवरदार कविता लिखने की मंदा 
काव्यांदोलनो कौ भीड़ में इजाफा करने कीनही रही मौरन 
स्वय कौ हिन्दौ -सादित्य में स्थापित करते की ही कोई साजिद 
इसके पीछे रही । धर्मयुगः के संपादक डो. धर्मवीर भारती फी 
आत्मीय प्रेरणा से हिन्दी कविता प्रचित भौडे, सस्ते, छित 
एवं सतह हास्य-व्यंग्य के समानांतर सुरुचिपूर्णं स्तरीय स्वस्थ 
ख्यंग्य कविता को प्रस्तुत करने की सदाशयता इसकी पादर्वभूमि 
मदै । प्रसन्नताकौी वातदहैकिडों. प्रभाकर माचवे से लेकर 
काका दायरसी जैसे मंचसिद्ध कविर्यो ने इस पवित्र सकल्प को 
अपना सहयोग दिया है 1 काका हायरसी ते तौ कदाचित्‌ दसी के 
अनुकरण पर "दीवाना तेज' नामक पत्रिका मे न्यूज रील स्तंम 
लिखना उन्हीं दिनों प्रारंभ कर दियाया। संतोपयहीहैकि 
जहाँ साहित्मिक पश्न-पधिकाओं ने खचरदार कवित्वा कौ नोटिस 
खी, वही इसे अपेक्षाटृत दुख अधिक हौ लोकप्रियता मिलो । 

इन कविताओं ने व्यंग्य कै प्रचलित वफ को तोढ्फर्‌ 
पित्तनी अरग भूमि गौड्ीहै, इसका निर्णय करना शायद 
जल्दवाजौ होमौ । इस सम्बन्ध मे केवट विनस्रतापूर्वयः 
तमा ही कहना चाहता हूं कि हिन्दी कौ व्येग्य कवितामें 
'सबरदार कविता" की शुग्जात विनोद योदरेसे होती है; 


र्या अगर गेहुंमे फीड 
बाहरमे मंगवाएमे 

धूमा हमा चारिव्यदेशका 
पे कहां से पाएगे ? 





(द १९७४ तक 
उपग्रह छोडगा 
मदुराई, १९ मई. (पेट्र) 
तरिवेदेम स्विति अंतरिदा विजान 
तथा तकनीक वेन्द्र की इत्वटो- 
निक समिति के अध्यक्ष । 








वेकोारी की कठिनं समस्या 
का, ह होगा सच्चा 
घर धर मे यदि जन्मे 


सके, निना पेट का चच्चा । 











कीडान छने 
वा्ठा गेहूं 

मैनीतार (ना). गेहेकी 
टमी गिस्मयहाने १५ रिल- 
मदर परे मुयारी के में फनं 
भेष्जादकीम्ष्ै। णामन 
पाटी प्रै्णो मे चौपी जा 
जासवतीैतथा भिनकीष 
नदी छगता।॥ 





भार त्याग नही षये 
हम, माज तक-- 
संग्रह, विग्रह्‌, आग्रह्‌ 
क्याहोगा छोड कर्‌ 
एक उपग्रह्‌ ! 


पेट दहित बच्चे 
क जन्म 
( काराय प्रतिनिधि ) 
गुख्वार करी प्रातः फोराना 
के एक सजकठ नक्तिग. होम मे 
एक पेट रहित याचक का जन्म 
हुआ ।जन्म के २८ घन्टे बाद 
नुक्रवार कीप्राततः उघकी मृत्यु 


होर्दष. 






बीमार समाजवादको 
निरोग करने फे चिप 
ताना वाना इस तरह 
गयाहैवुना 

हौ पपे दवाद्पां के 
दाम तीन गुना! 





साहित्यकार के 
घर घोरी 

जबलपुर (निस) हिन्दी 
के सुप्रसिद्ध पराहित्यकार्‌ भौर 
भदाकौशल कला महाविद्यानय 
कै श्राचा्ये श्रौ रामेदवर शुक्द 
(संच कै पचपेदी स्वत 
निवास स्थान मे पुस्रकर नौर्‌ 
लमक्षगद्टो हजार सपय की 
कीमत केः वस्म छेकर चम्पत 


होगये। 


ठरे“ "टर करते मेतां से 


फरने को उद्धार ! 
समञ्च ये प्रभु लिया 
आपने मेढक का अवतार । 


ववाह के दाम 
तिग॒ने बद 

{ संवाददाता इस) 

नई दिली, ७ अगस्त । 
यद्यपि कुष अति आवश्य जवन 
रक्षक दवद्यो की कीमतं कम 
ह्यो गर्दर्है, फिरभी दिल्ती के 
दवार्‌ विग्ेतः र॑निक्‌ उपयो 
को बहूत सौ दवादयो के नषु 
मूल्पन्दगाद्ैहै। इसमे कुष्ट 
की कीमतें तो ५० प्रतिशत तकः 
ज्यादादहै। 





कविता नही चुराई, 
बुद्धिमान ये चोर, 
नहीं चाहते थे दोना, 
पद्ध कर उनको बोर । 





~~ 


मेदक सवतार 
करौली, ११ अगस्त 
(हि. स.) 1 स्यानीय राजकीय 
अस्पताल मे एक महिला ने 
मेदक कीशक्ट कैः एक मृत 
याल्क को जन्म देकर रोगों 
| को आङ्वयं मे डाल दियादहैष 
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६ मंविरमे चीनी 
मुद्राकौमट 









करप्ण तुम हयो कूटनीतिज्ञ महान, 

सुम्हारी प्रतिमा रही सदा भद्रा । गुरवापुर ( केरल }, ९१ 

प्र गता है, यदल रहे ठौ नुम, | जून (दर). देवक्तोम मधि 

आते लगी पमन्द चीनो मुद्रा ! कोारियो के अनुगार यहां भरमिद 
पप्णमदिनङ्गीहुदियो र्मे प 
सौ दुजानके चनी नोट भी 

मिदे। 


= हमारे खिलाफ, 
जनता हमारे सराय } 
मद्रास. ५ मवटूदर (गदर) 
के्द्रीप वितेमय्ी श्री चब्हाण 
ने आज यहं कहा कि अग्वबार 
हमेशा हमारे विलाफ रहते 
ङिन्तु जनता हमारे साथ है। 









जवव्रायों मे छता जो कुष 
वह्‌ जनता की वानी है। 
किनि जो नेता जी कहते 
उमम दानापानी है । 
दानापानी छोड मटकना 
जनता कौ नादानी है ! 


पानी के नीचे वसेना नगर, (1 के नीचे नगर] 

अस्रवारों में आई है ताजा खवर। जबलपुर, २९ मई (प्रदर) 
जिदगी से प्रेयान तेग जव-- | षटती हु जनघस्या को रहने 
खये नहीं, कोई मीठा जहर ! | कग स्यान देने तथा सहयोगी 





(भ 


[ ०1} 





5 प्राति फा चक्कर 
(हमारे दुगं कार्यालय दारा} 
दुगं शुक्रवार \ म.प्र. के 
शिक्षा मंत्री श्री भोपालराव 
पवारने केट यहा प्रगतिशील 
कृयकों की वैठकमे कहा कि 
वे हरिति कांति हेतु एक वपरंमे 
तीन फसलें लेने के चवकर 
नहीं पडे । 










हरित क्रांति का महादेश मे एसा हुजा विकास, 
ज्यों तेलीके वैल को धर ही कोस पचास । 
खेतों मे दाना नही, मप्राख्य माना नही 
फाल भे उगता रहा, गेहूं उवार्‌ कपास 1 ४ 


शोजीमें लगे लोगो षर 


कर लगाने का सृुञराव 
मैसूर, २२ जुलाई (प्रदर). 
केन्द्रीय 


करोगे काम यदितुभतो तुम्हे देना पड्म कर 
सहन करने करो कौ मारको तैयार हौ जाओ। 
„, अगर तुम चाहते हो रोटियाँ पाना विना मेहन्तं 
परल दै रास्ता इसका कि वस वेकारं हो जामो । 


तुटसी, मूर, मबीर, विहारो 
सेव पर पी-एच. डी. वचिहारी 
नये विषय पर काम कराओी 
कहता है युग बोध 

पीते जिसका दध मेस पर 
-अव करवाओ योध 
अक्ल बडी या 


= की सांखं निका- 
| छने का प्रयत्न चिल 
" ` अमरावती, यनिवार । 
३२ वर्पीमि मुवरक उमाकांत 
र्णं करुमष्टकर नै आन गुब्ह 
भरपूर षिडकी पर के बाना 
जी मदिरमे प्रतिमा नै पाम 
पूजा करने कै बहाने जाकर 
मूतिकैचादीङे नेत निकालने 
{ शा प्रत्न क्िया। आमधास्र 
यड भक्तजनो नरे उमे पककर 


पुलि को 














मेस भिचारी 
इस पर ड. लिट. मिते मृरारी। 





त पर शोधकाय 

की योजना 

नई दिली, < अक्टूबर ॥ 
देश की उपेभित भमो षर 
शोधकाय प्रारभ करनैः का 
निहचय किया गया दै । 
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आंख देव कौ नही निकारो 
मक्तराज नादान । 

पह से ही कम वेषे 
पगत्ते, यह्‌ भगवान । 


त्रिटेने सं वायुयानों पश 
“शोर कशः 

छदन, १६ सितम्बर (एप) 
त्रिटेन के हवाई अद्डो का 
उपयोग करने वाटे वायूयानौ 
भेर श्षोर केर" लगरायै जाने की 
संभावना है! 
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हमारा खेलना-खाना, पहनना, घूमना, जीना, 
हमारी मौत पर तक करोका स्याह्‌सायादटहै। 
अभी तक शोर कर मन के फफोले फोड़ ठेते थे, 
मगर सरकार निष्ठुर ने उसी पे कर लगाया है। 


छः अपग ने इंग्लिश 





चेनल पारकी 
धन्य, अपंगोनेकरलीहै सिन्धगेट, {केट) १९ अ 
इण्ट चैन पार) (गदर) । छह अपगु तरको के 
लग्वेज हग्लिन मे क दल ने, जिसमे पक्नाघात 
लिक छैस्वेज इग्टिज मे ० 
6 (पोछियोसेषोडित दो लदुकरियो 
पर, दूब रही सरकार । ओर वैर विहीन एक-४८-वर्ीय - 
इंजीनियर मी टै) करट दकि 
+चैनेख पारकी।;- ॥ 





उत्तर प्रवेश मे अधिक ५ > ~ 
फल उगामो अभियान |'' | ~ 


ठ । 
(नाके) भारत जर्मन कृपि ७ ८ 
विकास योजना क भतत राज्य | जंद कुरो अभियान । 
का फल उपयोग नेशाय | नित्य भिरं सरकारे एला 
उत्तर प्रदेशा के पाड इटाकों | सफलं करो संधान । 
भं ओर अधिक फल पैदा करने । 4 
की एकर विशार योजना शुरू न 
करेगा 1 


नैनीतारु, २३ सितम्बर 


$ 





एण्ड- तीन 


जब वेगी मे गंय दिए थे जीगन के सारे अध्याय 


आज कै युग बोध के सदं मे इन रूमानी कविताओं की 
स्थिति से मँ अपरिचिते नहीं हुं) पर मन को इस माम्रम उडानं 
के डने काट सक्‌, इतना निमममै स्वयको नहीं करपाता 
गमो हृदय के एकांत कोलाहल कौ युनमुनाना मँ किसी भी, 
भौर कैसे भी युग में अपराध नही समन्नता । दसी कारण मुने 
इस रूमानियत से परहेज नही है ! मेरे चिएु, जीवन के अन्य 
पक्षों जितना ही, यह्‌ पक्ष भी आत्मीय एवं महनीय है । अपने 
न निजी क्षणो कौ पाठकों से पाने या अपना आधा चेहरा 
दिखाने कै वहुरूपियेपन कौ स्वीकारन कर पाने कौ लानारी- 
भेरी अपनी है 1 


अगला पृष्ठं 


मरा घौनापन 
चैखतारै  न्यायत्रैरी "मे 
ओर अपनापन 
कहीं चदे पर 
ग्वाना पकात्ता रै 
अरा अजनवीपन 
"पुस्तकों कौ उदास कर जाता है 
ओर अपनापन कही दुर्‌ वैका 
-सीता फे चरित्र को दृह्राता दै 
भेरा ददं ' एस्परो ' खाता 
-वुष्वार मे वेतदाया वड़वड़ाता दै 
तव अजनवीपन 
अरौ भौर हरत से ताकेता है 
आर भरिस्तसे 
-पुम्तकः का अगला पृष्ठ पलट देतादै। 
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भन मौ 


भाजभी जव ह तुम्हारा नाम अचरानः 
सडक पार करते भद्रौकोी वात्तचौत ङे दीगन 
या पदता हू पम्दारा नाम वरिस विजापन 
या दुकान, मकान कफे 

चके कर्‌ रदे जाता > 

यद्यपि जानता हे 


आत्महत्या त तुके है। 
सिनेमा, पिकनिको गूनिवसिटी कौ 
ेरियाती न्ने ष्र्‌ 


किताबो के पठने के याने 

एक सरे के चेहरे को पठने को हमारी 
मिली चोरी 

अवे केवले सिनेमा रोमांरिक दद्य से यधिक 
ऊख नही रही । 

रेस्वाको कफ, इडली के क्षगड़े मे 
चेम्मचका छ्टककर्‌ गिर्‌ जाना 


दकं भरे म्स के पानी का छत्र जाना 
कुसी की दूरौ काखुदव खुद सिमट जाना 
भौर मै 
पाम का धिर आना रेग्रल पर जा्हिस्तेस 
हम दौनौं का उट जाना यंत्र चटित सा माहिस्तेते; 
पर्‌, यँ सत्र अवं हमारे लिए 
क्त्सि कहानियों के सजोये 
अनुम की पुनरावृत्ति मप्रहै भौर 
लान तो हमारे सारे पिख्ने स्मृति-सदर्भो 
का कच्चा हाल यहुद्रैकि 
कौट सदरभ टंग गया है वस केः हिचकोने 
कोट रथिनं की उंतहीने कतारमे 
दग्र गयाहै को दपनर कौ किसी फाड़ के नीचे 
अदे रोमांटिक पत्रो को पढने गुननेस 
करानि विके हिताय को 1 
जोडना गुननां ज्यादा अच्छा नगता 
सौर किमी वाग नीरवता मं 
भार्पा विहीन वेष्टौ तथा प्रेम कौ मूर भाषा स 
वेततन वने कौ खवर पर 
वचाल चर्चा करना अधिकं महत्वपूणं लगता है 
पर जाने गयो इम सवके बाद भी, जाज 
जच सुनत्ता हं तुम्हारा ताम अचानक 
चौकरकररह्‌जाताहं 
प्षेणभरकोरकताह 
दोता हं जहां कही भी 
मन के भोतर न पड जाए कोर्ट दरार 
इसलिए रेस्तरां मे ठं काफी पीना हू 
सिगरेट सुर्गता हृं 4 
षरे छड देता. ह कोई फिन्पी गीत - 
नौ नहु छूटे राम, चाहे जियरा-जायं 1 
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निद भकेले 


मेरे पास एक छोटा पनेर है 

एक कमरा, एक किचन ओर एक वाखकनी वाखा 1 
भेरी बच्ची बाल्कनीमे 

खरती रहती है, सडको को देती रहती दै 

हसती रहती है, गाती रहती है 1 

कभी-कभी वह्‌ पापा, पापा कटूकर 

मुल्ञको पुकारती है 1 


मेरी पत्नी क्रिचन की दुनियामें ग्हती दै 

कभौ कुछ तेलती है कमो कु छैक्तौ है 

दा भात साग रोटिया पकाती है 

भोजन की खुशवृ, चूडियों कौ स्बनक रह- 

रह कर मेरे कमरेमें आतीदहै 

ओर आती है एक कोमल व्यस्तता भरी आवाज- 
“वाना लगाऊं क्या, कितनी अव देरो है ।' 


मै अपने कमरे में वैव्ताहू गोया 


किताबों के पहाड़ परच्टता ह्‌ 


कभी-कभारे कविताएु निवता हु । 

ओर कभी पढ कर्‌ 

जव किसी वदधिया कहानी या कविता को 

वाह्‌-वाह्‌ करता हूं भूकर कमरे कौ सीमा । 

सुन कर आवाज मेरी, विटिया वार्कनौ से 

कती रै, पुती है - "पापा क्या बोले" "पापा क्या वके ¢ 
पत्नी का हाथ रक जाता है करता हुमा काम, 

यन्ती के शर्ब्दोको दुहराती है। 


सुप र्द जाता हू पर सोचने चता हूं- 
सीनो की अपनी अलग-अलग दुनिया है 
कविताएं मेरी, चूडियों की नकः ओौर वच्वौ का 
खे, हमे परस्पर जोड है । 
अगर कटौ होता एक जौर कमरा तीसरा 
कितने केट जाते हम, 
आवां तक एका दूसरे कौ, नही मून पाते हम 
-हो जाते कितने अकेते हेम 
-मिषट अके हम । 


{*०*} 
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चरसों वाद 


रसो बाद 

म्यूजियम के किसी 

छायादार पेड तले 

दीनो मिले। 

कुछ क्षण जियेवे यादोँमे 

पिर 

रख कर अपनां अत्तौत 

म्यूजियम के किसी कक्षमें 

फिर कभी न भिलने कः लिए 
अलग-अलग दिशा मे चन दिए 1 


पिष्फल प्रणयः 


प्रिये, तुम विस्तृत घाटी दो 
उर मेरा प्रणय निवेदन 
लौट आताहै 

तुम्हरे पास जा। 

जैसे लौट आए ध्वनि 
चरुटान से टकरा । 


प्रहन्‌ छण; 


भरे च्एि तेरा अर्थं 

मेरे लिए तेरा अर्थं 

मेव तेरा दारीर्‌ 

ग्म गरम मास 

उन्नत उयोजों के बौच की उष्णता । 


मेरे लिए तेरा अर्थं 

नरम चिकने पाव 

चाहो कौ षसती गोखाष््यां 
कटिवंध का श्िथिनाचार । 


मेरे किए तेरा अयं 

आंखों भे सषलकता इतजार 
वाणी में सिमत दुक्लार 
भूचाल से छडने का संकल्पे 
जगता तेय प्यार । 

मेरे लिए तेय अर्थं 

मेरे लिए तैश अथं 

तेरे लिए मेरा अर्थं ? 

तेरे किए मेरा अर्थ? 
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ओौर भान्‌ 


भो री मानवती राधे, 

उस दिन इस धनी याचक ने 

तेरे सम्मुख अपना अयाचित कर फौलाया था 
प्र, 

गवं की किसी पापौ छिनाल गधसे 
दोकायित तूने, 

उस षले हए करको 

केसर कसी, चंदनी हथेली मे 

हीन नगण्य समन्च टुकया दिया था 

ओर वह फला हु कर-कुमुम 

तेरे भानके तापसे असमयमे ही मुरला गया ! 


वह्‌ निराखा वेणुवादक, स्वर माधक 

जीवन की किसी दोपह्री में 

कदम्ब कौ घनी मादक मद चूतो छैयां छोड 

तेरे दार पर सम्मोहित-मा चला आयाथा 

बहु मनभावन, मुरलोधर, 

-उस दिन तेरे अधरों मे जीवन मिर्न का कोई 
अपूर्वे, अमन्द सरस विदग्ध राग सुनना चाहता था 
पर, 

मान को गैयाको मन के खुटे वधे, 

तूने नाद ब्रह्म के, आत्मा के ससे वड़े गायक के 
हठ पर मात्र ज्वलित अगारधर दिया 

मान की मदमात्ती गंध मे वावरौ वनी 

तू यहभूकदहीगर्ईकि 


व्रेणुकेडन्दीस्वरोमे 

तेरी मयका रंमानादछिपाहृभदैकि 
इसके एक हलकै से स्वरसंधान से 
तेरे मानकी हर भैया 

गूंटा त्तोडकर भाग सकती है 1 


उश दिन चरणों के महावर में ूी भल्हड गवते, 
नूने प्रणय वे चरणों पर खड़े उ चिभेगीन्काद को 
उने पैरो द्वारसे लौटादिया या, 

आलोक के किसी भव्य पंयका निर्देशन कर, 

“तूने उस अतिथि को, याचक को 

मात्र अमावसी तम कौ, निराला कौ अंधी घाटी में ` 
ठकेट दिया, भटका दिया । 

का, तूने भी भटकाव की पौड़ जानी होती ! 


भीर भाज 

जवकि आकू व्याकु कान्द की 

बनूरी काहरस्वरद्टगयादै 

रास का महापर्व जेते पय भूल गया है 

"देसी विकट, मयंकर शमदानी उदासीनता में 

तेरी चेतना करटी है मनुदारप्रिये, 

मर्‌ भाज तुम स्वेच्छया, 

सर्तिसी सागर को समर्पण करना चाहती हो 

उन परायित् तिरस्छेत करीं मे 

भरणय का अमूल्य, अधूरा मणिकोप धरना चाहती हो । 
"प्र्‌ मानगता, 

जीवन के पथ पर यह विस्मृत म करना- 

मि जौदन में प्रणय का फमल सिफं एक वार विरता है । 
गि जौवन में प्रणय का हार सिफं एक वार मयता है । 
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कभी-कभी योंदही धंये 

भँ वैखा रह्‌ जाता हूं 

निहारता रह जाता हूं 

धीरे-धौरे व्याप रहै अंधकारको 
आहिस्ते-आहिस्ते उतरती हुई 
विपाद की प्रेत-छायार्ओ को । 
फिर अचानकही 

ये अचेतन निष्प्राण ठंडी उंगलियां 
कुरेदती है एक शब्द 

एकाएक आखं गीली हो जाती है) 
ओौरफिर.यैयोटही, 

घंटो वेढा रहं जाता हूं 

शून्य को निहारते हुए । 


उजाला हमे फरिष्ता 
वनात है गौर 
अंधेरादमें 

ओर ज्यादा आदमौ 
इटि 

आमो हम 

अंधकार की पूजा करें । 


स्मि 


पूना 


सक सान : फृल-खेलः 


एवः साच एसी गूजारे तो कंसा दो 
चे कटौ सागर किनारे वही चरु रै) 
साधे चुप्ौ रसो पुरानो, नही बौने 
भोतरभे वाटर कैः सागर को त्तौरे। 
द्तने मँ दीष भूर्ज का टूना 
पलमभरकोमोंमे 
ह्यकौ टकौर कोई गौरी उभर आए 
देखू नदेष्‌ मे, चेहरा घुमालो तुम 
पोषो चुपके मे कोरो को गीली। 
एक सान्न एसी मजार तौ कंसा हो 

चने एक वार फिर बगिया में विसरी 
ची रहे चुप्पी बरस पुनी, 
जानी पह्चानी अव । 
यै चुपचापं उसौ गाछ तन्ये गुममूम से 
वोन क्या वौने बोट कु एूटे न 
तने मज्ञर कर फूल कोट ञ्परमे 
निरे ठीक वौचोवौच माग के तुम्हारी 
चपः खरे स मै हरक नण भेर्‌ 
सिहर पल भर को म, फिर धीरे संभन्‌ । 
अनदेखा कर जाभो तुम भी यह्‌ एूट-खेन 
पुष्करण से रोको फिर सिसकियों को एूटती 1 
दरद्‌ कर प्रण्न उठे मन मे यह्‌ कौधता- 
क्वे तक गुजारोगे वामे तुमरएसीही 


{> 1 


. दे संदर्भो को, खोये हए अर्थो कौ 1 


भायद तुम्हारे भौ मन में यह्‌ प्रदन उटे ! 
यद तुम्हारे सो मन में यह्‌ प्रन उटे ! ! 


कीन 


कट तक वयसिया के ल्लोकोमें 

नीद की खुमारी वह्‌-बह कर आती थी 
अम्माकेकामको्रिये विना 

चापू के हुकेके को भरे विना 

सरेशाम ऊव-ऊंव जाती थी, 

तनिके न लजाती थी । 


कल तक अटरिया पर,मैँकेवल्मेथी 

आज जाने कौन विहूंस-वि्हस जाता है 

चदा से करती शिकायत सरोनी तो 

चंदा यों लगता कि छितर-छितर जाता 

रग विखर जाता है, अंग निखर अतादहै 

कौन वह्‌ अपरिनित कान्ह 

धीरे से जोबन की पिचकारी मार-मार जाताहै 
पास नही आता है, केवर भटकाता है 1 


लतक गलीसे मै यो निकल जातीथी 
जसे मर्थ में चांदनी आजाद है । 

लक्ू से सन्नी खी, कल्लू से दमली ली 
कक्का से जुहार करी, कितनी भली गली ! 
चेशर्मी, अल्हडता से हाट घूम आती थी 
तनिक न रामी थी। 


पर, आज कौन जाया गेरमें 
कान्दा-सा राधा को छेडने 
सैर नही उत्ते दै 


"चैर यदि उस्ते,तोर्नन नही ञ्च्तेर 

जाने चो कौम आज सेक-रोक देता द 

कानों में गुपनुप कुछ वोल-बोन तेत्रा दै 
मनमेंन जानि कौन- 

नारेगी-सतरंगी स्वप्नो को पौल-घौल देता है । 


"कठ तके आगनमें, म दीपकधर आद्रथौ 
तुलसी कौ जल, व्रियाको सानौ दे भाईवी 
मंदिरे जाकर पूजा कर आर्थी 

अम्मा को वैख्कर गीता मुनाई थी । 


पर आज कौन वरजोरी करता 
तुलसी के पौधे मे, विया की सानी में 
नदिया कै दर्पन में चमक-चमकः उस्ताद 
मनवा के मधुवने 

रासि को रचातादै 

-मंतरसे वध-वांध, 

यसी से फुक-पूक, तन को जगता 
मन कसमसाता है 

`जियरा पयडात्ता है 

मर्‌ दर छग्जे पर 

` काया निगोडा वैल 

कोवि-कोव मातादै कि 

कौन-कौन गता? 
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ओ मेरे चदनो प्यार, 

याद ह तुम्हे 

कदम्ब की छांव से जमुना तट तक 

विखरा था हमारे प्रेम का प्राग, स्नेह का अबीर 
हवाए सूगंध की सीगंध सी बावरीदो गरईूथी 

तुमने बांसुरी के स्वर को, अपनी अन्द धिरकन से 
जुई वना दिया था 

उन क्षणो मे तुम्हारा कपना, थमना, 

सांसों का उठ्ना गिरना 

छूटने के साग आरोपित प्रयत्न, तुम्हारे केगो की केषर गंध 
कटि देश कै निधिल लोकाचार, 

सिमटती हई मर्यादा की रेखाएं ओर 

सृष्टि के सुगते हए आंदोलित स्वाद 

तुम्हारी देह के चपा प्रदेश को हिलोर गंएु ये, 
कल्लोर गए थे, 

तुम्हारे उच्छवास का उप्ण अमृत 

तुम्हारे देह फूल की वह्‌ चमकीली शीतल 

लावामयी आग षि 

पिघखा गई थी मेरे शख ओौर चक्र की ्जडताको 1 


चिन्तु फिर भी तुम्हारा वह्‌ दस्स परस था कितना उचा 
मांसलता से कितना उपर 

वासना के हर दिखर को वौना वनाता हुआ, 

रेत पर विखरे हुए सीप, घोषे या 

भीतर ही भीतर केटते हुए दौवाल की तरह्‌ उसे 


वांश्च सौर आत्मक्षयी यन्ता हमा, 
केवर तुम्हारा वह्‌ आदिम स्प्यो, केवल स्प्यो ! 


भाद रै मसे परल कै ओ कन्योल सध्या 

कया तुले पादरै? 

तुम्धार हयेन्धपों की ज्प्मा म स्वे दए मेरे असुं को 
सज भारतो, कपा तुष्टे याददटै? 

तुम्हारे आखकतवः से सवदे चरनो मं 

जीवनं फी ह्र पफय फे 

समपित्त करदिायामेने, 

तुम्हारे चनो मे उकेरे ये मने साधये 

सपनो के स्पन्दत सरोवर 

सौर वेणौ में मृय दिए धे जीवन के सारे भध्याय 
सारौ निर्मात्पि कयाए्‌ 1 क्या तुष्ट फादहै 

ओ मेरी प्राना कौ अयो सध्या 

जेव देहं कै एम के पहले ही कोई विहग 
हाया 
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वातावरण फो कोखाह्‌ल से आपूरित कर 

भोर तुम्हारो भौती मंसो की निर्दोष कादयो श्यामलता 
मदौ कौ कर गद यी जाम्बूली, जमुनी, 
वेभूरीकीरसदिनिकीतान 


आजतक मुके गायके रभनिसीयादहै! 
ओ संमोता, 


चस दिन तुम्दारे मान फी ह्र'गपरिया को 
तोढुने के छि 


फे वगाई यी वसुरे, 
यपुनी निर्‌ संगिन वामुरी, 
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हम सपनो में खो जायेगे 
ओर 

हमारे सपने भीडमें 
इसचिए 

आओहम भीडमें 
अकेते-अकैले चरने का 
अभ्यास करे । 


मैदान 

दो जोड़ी चप्पल 
चाकी 

सुनसान ! 


